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कात्योत्यत्ति पर काल्पनिक काव्य 
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श्री मत्पंडित कुञज्जविहारी लारू शुक्ल-वर, ! 
विद्वद्दय-प्रशस्त पूज्य. पद-पद्म शुक्ल वर। 

आत्मज अपना जान, मानकर दास अकिचन, 
कृपा-वारि से किया बड़ा जिसका कर सिचन ॥ 


मर ् . ६ 7५ 


उस “रसाल” का सुफल काव्य स्वीकार कीजिये । 
जुभाशीष सस्‍्नेंह मोद मन मान दीजिये । 

रहें काव्य-प्रिय आप, इसीसे है यह अपिंत, 
इसी काव्य-रस से सभकक्‍्ति करता संतर्पित ॥ 


2८ 2 7५ ५ 


पूज्य पिता जी ! कीजिये, तुच्छ प्रणति स्वीकार, 
उस “'रसालरू' की भेंट यह, जिसे किया नित प्यार । 


न श छ 4 वसय०->+>>>-जयक 
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वक्तव्य 


एक दिवस प्रयाग-विश्व-विद्यालय में हिन्दी को एध० ए० कज्ञा को जब 
में काव्य के उद्धव और विकास पर व्याख्याव दे रहा था, मेरे सत्र में यह 
विचार उत्पन्न हुआ कि यह विषय यदि एक काव्य के रूप मे प्रस्तुत किया जाय 
तो कदाचित अच्छा हो सकेगा। 


काव्य की उत्पत्ति के सम्बन्ध में एक छोटा सा प्राचीन कथानक है । काव्य की 
विवेचना करते हुए प्रायः सभी प्राचीन आचायो ने रूपकालड्ूःर का आधार 
लेकर काव्य को एक दारीरी के रूप में रकखा हें। भाषा को काव्य का कलेवर 
मानकर उसके प्राणों को गवेबगा की है, जिसके फल-स्वरूप अलड्ूगर, बकऋोक्ति, 
रीति, ध्वनि, रस आदि के सम्प्रदाय प्रचलित हुए, श्रन्त मे लगभग सभी सम्ध्रदायों 
का ऐक्य हुआ । हाँ, रूपक बराबर वही चलता रहा और काव्य में रत, रीति, 
ध्वनि श्रादि सब का समन्वय कर दिया गया। 


संस्कृत के काव्य-क्षेत्र में एक परम्परा ऐसी थी जिसके आधार पर 
पंडित-कदियों ने काव्य के साथ व्याकरण जसे अन्य विषयों का भी अध्ययन , 
कराया हैँ । भट्टि-काव्य जंसे ग्रन्थ इसके उदाहारण हूं, ऐसे काव्यों में एक ओर 
तो काव्य रहता हे श्रौर दूसरी श्रोर किसी विषय-विद्येप का विवेचन 
इस ढंग से किया जाता हे कि काव्या-नन्द-रस से विषय-विवेचन में शुष्कता अथवा 
नीरसता किसी भी प्रकार न झा सके। साथ ही काव्य का रस-प्रवाह में भी 
ग्रहीत विषय के विवेचन से किसी प्रकार की वाधा न उपस्थित हो सके । 


हिन्दी-काव्य-क्षेत्र मे भी इसका आंशिक रूप रामचरित मानस जंसे कुछ 
ही काव्यों में प्राप्त होता है, किन्तु पूर्ण रूप में कहीं नहीं । तुलसीदासजी ने मानस 
में यथास्थान भक्ति, बेराग्य और आध्यात्मिक ज्ञान का संक्षिप्त किन्तु 
सा्सिक-विवेचन किया हैँ, तथापि विषय-निरूपण के रूप में नहीं । मेरे चित्त में 
इस कम्ती का विचार भी उत्पन्न हुआ और से इस विचार के आधार पर 
कल्पना कर चला। काव्योत्पत्ति का एक स्थल-चित्र मेने बना डाला, यही इस 
काव्य की रचना का कारण कहा जा सकता हैं। 


बसन्त-पंचमी का दिवस था, विश्व-विद्यालय में छुट्टी भी थी। 
नेत्तिक नियमानुसार पूजनोपरान्त सहसा ही कुछ छन्द मंगलाचरण के रूप में 
घत गये और हृदय में यह उत्साह हुआ कि आज के शुभ-दिवस से इस काव्य का 


का, 
प्रारम्ध कर दिया जाय। जो छुम्द उस समय बने उतसें अद्वेतत्ाद का प्रतिविम्ध था। 
प्रायः मद्भलाचरण मे ग्रड्देतवाद के ग्राधार पर ईश-स्मरण नहीं किया गया। 
तभी यह विचार भी झ्रागे आया कवि इसके मंगलाचरण में कुछ विशेषता होती 
चाहिए। इस लिये काव्य के श्ोभाकारक आलंकारों के नामों को घटित करते 
हुए कई छुन्द बन गये और इस प्रकार संगलाचरग का भाग कुछ अधिक 
हो गया । 


मेरे एक अभिन्न मित्र ने अकस्मात ही इसे सुनकर एक नया सुभाव मेरे 
सन्‍्मख रखा और यह कहा । इस काव्य सें ब्रज भाषा काव्य के समान 
प्रलड्ूरर चमत्कार अवश्य होता चाहिए, विशेषतया शब्दालडूगर तो अवश्य 
हो रहे। उनका यह सुझाव मुझे सुन्दर और सपीवीत प्रतीत हुआ और 
मेने कुछ थोड़ा सा विचार इस सुझाव के चरितार्थ करने में रक्खा। 


खड़ी बोली में अलड्भार-चमत्कार थ्रा सकता है और अच्छे रूप में यदि 
सुकवि-जन तनिक इसका विचार रक़्ले, हाँ खड़ी बोलो को भअपेक्षा ब्रजभाषा 
में अलंकार-वमत्कार ओर रचना-कऋला-कौशल अधिक आ सकता हूँ और 
संस्कृत मे तो और भी अधिक । फिर भी थोड़ा प्रयास इसके लिए यहाँ इस 
काव्य में किया गया हेँ। 


एक बाल कहने की यह हु कि जहाँ कित्ती देवता का कोई विशेष-कथन हैं, 
बहाँ सरल-देव-वाणी संस्कृत का प्रयोग किया गया हूँ, यें कि संस्कृत को देव- 
वाणी ऊहा जाता है। सामान्य वार्तालाप और कया-फकवतन में खड़ी बोली का 
प्रयोग तो हे ही, सारा काव्य ही खड़ी बोली में हैं । कहीं कहों कूट-शैली की 
भो कझोती-सी ऋलक रक्‍्खी गई है, केवल यह देखने के लिए कि खड़ी बोली 
में कहाँ तक इसका उपयोग हो सकता हैं । 


म्‌र्भ इस काव्य के सम्बन्ध में मुख्य रूप से बस इतना ही यहाँ कहना है 
इससे ऋधिक कहने का मुझे श्रधिकार भी नहीं है । 


मेरे हनुमान से कुछ शधिक समय इस काव्य सें इस लिए लगा कि 
मुझे प्रयाग को छोड़ कर यहाँ भरना पड़ा और यहाँ कार्याधिक्ष ऐसा हुआ कि 
इसके लिए मुझ भ्रवकाश बहुत कम मिल सका। यह श्रभी पूर्वा ही है । 
किन्तु ऐसा पूर्वाध है जो अपने में आप पूर्ण सा हे । अजज यही सहृदय-पाठकों 
के सम्मुख हैं। मेरे कई मित्रों को अनुमति हे श्रोर प्रहाशक के द्वारा भी यही 


हम ) 


कहा गया हैँ कि दोनों भाग मिलक्र कलेबर को अत्यधिक्र कर देंगे, इसी लिए 
केवल यह काव्य, काव्योत्वत्ति के प्रसंग तक यहाँ रकक्‍खा गया है । उत्तरार्ध 
शीघ्र ही उपस्थित होगा। 


विद्वज्जन-क्षपाकांकी 
चिजदा द्झमी रामशद्धू र शक्ल ई 'ससाल ) 


च्छ 


सम्बत्‌ २०११ सागर-विश्च-विद्यालय 


मंगलाचरण 


हतन्‍न्‍न्‍मन्‍वाक, श 2०-राकमकाक 
जयति जयति आवद्यन्तहीन अच्यूत अविकारी, 
जय जय जय अखिलेश अनामय सत्याकारी । 
जय जय ज्ञानानन्द मूर्ति सप्रेम-पूर्ति जय, 
जय विजय-श्री युक्त, मुक्त, मुद-मंगलमय जय ॥। 
किक न नल 
मानव-मन जिसको मदान्ध हो नास्ति बताता, 
उसी नास्ति में किन्तु अस्ति का आशय पाता । 
पाकर जिसकी, दिव्य दमक नक्षत्र दमकते, 
हीरक से तारे जिसकी पा चमक चमकते ॥ 
जम कक | ब्रेन 
एक अनेक, अनेक एक चरिताथ णहाँ हो, 
ध्येय वही, अठ्त स्वथा साथ जहाँ हो। 
साधक, साधन, साध्य, साधना स्वयं सिद्धि है, 
हैँ रवयमंव समद्धि-सिद्धि भी, संप्रसिद्धि हें । 
तक, (न 
विटप-विटप, शाखा-शाखा, फिर पत्ता-पत्ता, 
विहृग-बदन से कहता जिसकी मह। महत्ता । 
सुमन-सुमन, बलल्‍लरी-बल्लरी डाली-डाली, 
मधुप-मुखों से कहती 'जय जय वन-माली? | 
जा 
निज में निज प्रतिविम्व-साथ जो खेला करता, 
कौतुक जग में नित्य नवीन अकंला करता। 
हैँ जो सृष्टा आप और आप ही सृष्टि हैं, 
अपना दृष्टा आप, आपही दृश्य, दष्टि है ॥ 


फाव्य-पुरुष 


उरथणकम«णणक दल 
रम्य, रमण हो आप, आप में आप रमा हैं, 
ब्रह्मा, विष्णु, महेश, गिरा हे, उमा, रमा हे । 
आप नटी, तट आप, आप हो रंगमंच हैं, 
सूत्रधार है स्वयं, स्वयं नाटक-प्रपंच हे ॥ 
का ८ मिस 
होकर जो आधेय आप, आधार आप हें, 
है जिसमें संसार वही संसार आप है। 
हे जो पूर्ण प्रकाश-पंज, जो अंधकार हैं, 
उसी विचित्र विरोध मूर्ति को नमस्कार है ॥ 
सिस पी 
वाणी-विद्या-बुद्धि-प्रगति भ्रंतिम विराम जो, 
गव्ति-शील-सौंदयं-धाम, इलोकाभिराम जो | 
संज्ञा, संज्ी तथा वाच्य भी वाचक भी है, 
याचनीय, याचना, याच्य भी याचक भी है ॥ 
दिनन्‍कल---क 'अाणा 
हे गरण्य, गरणागत, अशरण-शरण वही है, 
मंगलमय इति शुभम्‌, मंगलाचरण वही हे। 
कर्ता वही स्वतंत्र, कर्म भी करण वही, हे, 
सम्बन्धी-सम्बन्धवान, अधिकरण वही हे॥ 
“--+ १ ०-+- 
दाता, देय, सुदान-पात्र वह सम्प्रदान हें, 
साथ भक्तिकृत, पद-विभक्तिकृृत अपादान हैं । 
साथ सहित सम्बन्ध सिद्ध संवोधन कारक, 
वोब्य विवृध, वोधित, बोधक संवोधन कारक ॥। 
है वह संज्ञावान. किन्तु संज्ञा-विहीन है, 
नामी हे, तामी न, नाम हे, नाम भी न हैं । 
हें पुरुष-सत्री उभय, नपृंसक लिग नहीं हैं, 
लक्ष्य विकक्षण, तल्‍लक्षण भी नहीं कहीं है ॥ 


काव्य-पुरुष 


एक, द्वय, वहु वचन, साथ उस वचन-हीत पर, 
वाच्य, वचन, वाचक विशेष वबंचना-हीन पर । 
होकर विश्वाकार, नित्य ही निराकार हें, 
है वह चित्र विचित्र, आप ही चित्रकार हे ॥ 
घटित सकमंक क्रिया द्विकमंक कर्म-हीन पर, 
सार्थ अकर्मक साथ हुईं उस कर्म-लीन पर । 
काल-कर्म से परे निरंतर वतंमान हैं, 
वही परोक्षाद्यानन तथानद्यतनवान हैं ॥ 
न+ १ ४--- 
भूत नहीं, अनुभूत नहीं, सुप्रभूत नही हें, 
आत्मभूत, होकर भी जो संभूत नहीं है। 
पंचभूत तद्भूत अत: वह महाभूत हें, 
है परोक्ष-अपरोक्ष, सदा सामान्य भूत हैं ॥ 
तु-हेतुमद वही, वही संदिग्ध भूत हें, 
है वह ॒पूर्णापर्ण प्रसन्नासन्न भूत है। 
क्या भवभावी वह भव-भावीकर विशाल हें, 
काल कहाँ, वह महाकाल का महाकाल है ॥ 
है वह कत्‌ प्रधान, वही, कर्मं-प्रधान है, 
बुध विचार कर कहते, वह भाव-प्रधान है । 
विश्व-विशेषण से विशेष्य-वर वह विशेष है 
सगणोपेत महान गृण-रहित भी अशेष हैं॥ 
“+ १ ७--+- 
है पुरुषोत्तम वही, अन्य होकर अनन्य हैं, 
वक्ता, श्रोता, श्राव्य, तथा श्रति वही धन्य है । 
निएइचय-वाचक प्रणव अनिशचय रूप-नाम है 
ताम-रूप से रहित सहित सौंदर्य-धाम हैं ॥ 


/ज ५ 


काव्य-पुरुष 


अं क आ ९ प्-+-++ 
हे दिगाव्ययीभाव, तत्युरुष सार्थ सिद्ध हे 
भाव-#द-समास बहुब्नरीहि प्रसिद्ध हें। 
व्यप्टि-समप्टि-स्वरूप जिसे लुक-अलुक जताते, 
सत्य कर्मधारय ही वेव्याकरण बताते ।, 


२ है +० 

है वह सहज कृदन्त हक सप्रत्यय तद्धित, 
जो व्याकरणानूप रूप, यह रचना तद्वित। 

अविकारी, अव्यय, अरूप जो सर्वनाम हें, 
उस अनाम क॑ नाम हमारा सत्प्रणाम है ॥ 

मिल श२्‌ 0 सन 

है वह स्थायी भाव मात्र रस-पात्र तथा रस, 
गान्त नितान्ताह्ल त-विलास श्र गार-सार बस । 

हास-विकास समक्ष प्रकाश-स्वरूप प्रकट हैं, 
करुणा म्वुधि-अनुरूप भयानक-रूप विकट हैं ॥ 

सर्वे जक्ति-मय वीर सृष्टि-संघर्ष रुद्र है 
सौम्यासौम्य विभत्स वही नव रस-समृद्र है । 

कंसे एतादुक॑ रसालो5हम्‌ वदामि तम, 
शिरसा वारम्वारम हम्‌ भकक्‍त्या नमामि तम्‌ ॥ 

जो लालित्य, प्रसाद, ओज, माधुय-मृति हैं, 
कला-कांत कवि जो निगंण हो गुण-प्रपूर्ति है । 

वृत्ति कोमला, उपनागरिका, परुषा न्यारी, 
वृत्ति वशीकृत उस योगी में गई निहारी ॥ 

आश्रय अपना आप आप आलम्बन अपना, 
उद्दीपन, उद्दीपक भी उद्दीष्ति वह बना। 

जो नित भावाभाव, स्वभाव-प्रभाव-रहित हें, 
क्या अनुभाव-विभाव-हाव फिर उसके हित है ॥ 
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“२ ४-- 
निज-निजत्व संचरणशील होकर सचारी, 
जो अपने में आप व्यभिचरित हो व्यभिचारी । 
काव्य वही, कवि वही, वही रस-कलाकार हैं, 
उसको वारम्वार हमारा नमस्कार हूँ ॥ 
कौन, कहाँ, क्‍या, प्रश्न यही होते जिसके हित, 
किन्तु यथ्थेष्ट न उत्तर, सारे बुध हारे नित । 
हैं जिसके हित परिचयोक्ति 'नेतीतिः अकेली, 
रही विद्व को वह भी नित्त अबूभ पहेली ।। 
है बस जिसका व्याज विश्व यह अगणित इतना, 
वहन्मूलथन वह न कहो होवेगा कितना । 
तीन रुपयावत्‌ दर से यह व्याज चढ रहा, 
विविध प्रकार नितान्त विशद व्यापार बढ़ रहा ॥। 
--२७---- 
है आइचय कि व्याज यूगों से चलता जाता, 
मूल वही का वही, न उसमें अन्तर आता ॥ 
चक्र-वृद्धि विधि-गति से चलता नव-भव-लेखा, 
यूग-यूग खाता जाता रहें हिसाब अलेखा ॥ 
नजण+रे ८-++ 
जो अगणित अंकों का गुरु संकलन-रूप हें, 
घटित अंक सब, शेष एक, व्यवकलन-रूप है । 
लघृतम हैँ जो तथा महत्तम एक वही हैं, 
भिन्न अश, हर, विधि तथव वह एक सही है ॥। 
एक वही जो विकसित होकर नव होता है, 
एक पुनः रह शेष घझन्य सब भव होता है। 
इस प्रकार जिसकी प्रधानता गणित बताता, 
गुणी गुणक यह देख मुग्ध होकर रह जाता ॥ 


काव्य-परुपें 
ज+३ ०++ 
अतिशयोक्तति, अत्यक्ति, जहाँ आल्पेवित ठहरती, 
स्वभ बोक्ति-साथता- लहर बस जहाँ लहरती | 
केवल कुछ उल्लेख सार्थ करता कवि का श्रम, 
उस अनन्त की अनन्तता में क्रम न ययाक्रम ॥ 
हि रो 
वह सदह या हूं जदह, रदह जहां हू, 
हे दृष्टान्त अदृष्ठ दृष्टि खोजती कहां हू । 
भ्रान्तिमान रूपक-रचना रचता रख अ्रम हे, 
हुआ अपन्हव यदि उत्ख्रेक्षा-कृत कवि-श्रम हे ॥ 
कह सकते बस यही कि वह हैँ एक अनन्वय, 
कविमनीषी पॉरिभू-रचता का गढ़ान्वय । 
अनुपमेय वह अतः सर्वथा उपमा हारी, 
हैँ बस जब उपमेय करे तब क्या बेचारी ॥ 
धर्म वही हैँ एक, धर्म से पर वही हे, 
श्रों उमिति वाचक वाच्य विवृध-बुध कहे वही है । 
वहीं एक उपमेय और उपमान सही है, 
यो उपमा हूँ सही, ओर उपमा न सही है ॥ 
जन ये है 
जिसकी नामावृत्ति न कविता में हे दृषण, 
वीप्सा-रूप अनूप वरन्‌ वह होवे भूषण 
जो व्यतिरेक-विहीन कदापि न अधिक, हीन है, 
क्या कवि कोइ कहे उसे ब्रो हाँ, नही न है ॥ 
नि द्ा-स्तुति के आ्याज जगत जिसकी नित चर्चा, 
करता किसी न किसी रूप में जिसकी अर्चा । 
त्रेता-नामावृत्ति ब्लिप्ट वीप्साभिराम है 
हे विविधार्थ सम उसे शतश:ः प्रणाम है ॥ 


रे 
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रा अ 5] है रिमोट 
हो सम, विषम, विरोध, विरोधाभास भासता, 
नित्य असम्भव संभव लीलाछूत विकासता । 
सविधि विविध विधि जिससे सव विधि विधि-विधान है, 
निखिल निहित हो पिहित यदपि हित हतुमान है ॥ 
जिन मल] डे छ--त++ 
जो परिकर-परिणाम-सार सूक्ष्माभिराम हें, 
भाविक कहते जिसे कि भाविक साथ्थनाम हे । 
है विचित्र, अधिकाल्प,विषादन, सम, उदात्त हें, 
तद्गुण-मुद्रा, ललित, विशेष, समाधि आत्त है ॥ 
हमन्‍जमव्मन 5 ८-5 
जिस पर विविधाक्षेप, छेक, वक्रो क्ति साथ नित, 
परिकर-वद्ध प्रतीप कथन करते मानी चित । 
हैं जब वह बस एक, कहाँ अधिकाल्प, समासम, 
लुप्तोपमा विचित्र विशेषक चित्र कृत-श्रम ॥ 
जो कुछ प्रस्तुत सभी हुआ उससे ही प्रस्तुत, 
किन्तु वही होकर प्रस्तुत भी हे अप्रस्तुत । 
एकावली-स्वरूप विश्व की कारण-माला, 
है जिसमें रत्नावलि सी, वह शोभावाला ॥ 
ही हिलोल 
भव यह तद्गृुण-भव परल्तु वस्तुतः अतद्गुण, 
अनुगुण भी कह सके न वुध, जब वह है निर्गंण । 
सब पदार्थ-समुच्चय है जिससे उन्मीलित, 
पूवरूप, सामान्य हुआ जग उससे मीलित ॥। 
हलन-नन»व है. २ रे ०«»«»५०»००५ 
हो यदि उसका स्मरण, तो न प्रतिषेध कही हो, 
प्रत्यतीक-व्याघात, तिरस्कारापि नहीं हो। 
संभावना न रंचक अर्थापत्ति की कही, 


लेश, असंगति, यमक-दोष की भीति भी नही ॥ 
ब्‌ 


२० 
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++ ४ २--- 
साहस किसका, करे विकस्वरमयी अवज्ञा, 
उसे, पाछता जो विशेष उसकी सदनज्ञा। 
जो प्रहपंणाकार तथा उल्लास, सार हें, 
उसी गिरालकार सुकवि को नमस्कार हूँ ॥ 
-+४ ३०--- 
अपित कोई करें सुमन यदि भक्ति-भाव से, 
तो परिव॒त सा जो देता फल चार चाव से । 
जिसकी सत्ता सत्य छोड़, मिथ्या जग-सत्ता, 
मिथ्याध्यवसति-रूप, कल्पिता सत्य महत्ता ॥ 
मल 8 / जिस 
सत्य समझ पड़ता, कि तभी होती विभावना, 
उस निगण की, की जाये जब सगुण भावना । 
तानार्थान्तरन्यास-यक्ति से उसे बताते, 
काव्य-लिग जग-रचना से वुध जिसे जताते ॥ 
“-+ ४ ४-- 
एक वही आयद्यन्त विश्व का वस यथार्थ हें, 
इस विचार से सिहालोकन-रीति साथ हें। 
उस कवीज की सृठि रचना में तुक ही तुक हे, 
है यति सानुप्रास पदानत नहीं बंतुक है ॥ 
नाण४ ६ 
प्राप्त पदार्थावत्ति किन्तु तात्पर्यान्‍्तर से, 
अनुप्रास-गति सहज अवतरण में अन्तर से । 
है मिलती पुनरुक्तवदाभासात्मक लीला, 


जिसकी पहिले किन्तु वही अर्थान्तर शीला ॥ 
2, 9९ ही अल 


प्राप्त नही जब उदाहरण तब कोई कंसे, 

कह सकता हैं, वह ऐसे यह है वस जैसे । 
धर्म वही, उपमेय स्वतः उसको प्रणाम है, 

अनुपम उपमा वह, वाचक तत्सवंनाम है।॥ 
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बन्‍»«- हु टेए “० 
वाहयाभ्यंतर तथा परेह प्रदीपक दीपक, 
विद्व-क्रियात्रों का कर्ता, है कारक-दीपक । 
केवल वाचक प्रकट आप उपमेय लुप्त है, 
अनुपमान है, क्या उपमा, गुण प्रकट-गुप्त है ॥ 
“४ ह--- 
तुल्ययोगिता मिले कहाँ जब एक वही है 
कवि-निदर्शना भी उस पर जँचती न सही हे । 
आत्मा को तत्सदश मान उपमान अकेला, 
उपमेयोपम खेल जहाँ जा सकता खेला ॥ 
“--+ ४ ०---- 
एक समय में नभ, जल, थल में जिसकी सत्ता, 
हो उसको पर्याय-व्यक्त किस भाँति महत्ता । 
हे विभू जो, वह ध्येय, यही कहना यथार्थ है, 
सगुण-व्याज से सेव्य सुपर्यायोक्ित सार्थ है ॥ 
सब प्रकार आधार-रहित हो स्थिति जो रहता, 
वृध विशेष आनंद-रूप ही उसको कहता। 
शोभित जिससे विश्व, विश्व से शोभित जो हे, 
अन्योन्य-क्रम से माया, माया-पति मोहे ॥ 
यों सर्व, खल्विदं ब्रह्म, लोकोक्ति महा है 
छिपा छेक से घट घट में रम राम रहा हे । 
विशषोक्ति है साथ सवंथा, जब सव कारण, 
किन्तु तदिच्छा-बिना कार्य का रहे निवारण ॥ 
जिस सून्दर की सुन्दरता के बिना असुन्दर, 
माया हो मोहिनी तथा नारद हों बन्दर। 
विविध उक्तियों से कहते कवि कीतंनकारी, 
यश जिसका, वह हो 'रसाल” को मंगलकारी || 


१९ 
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०८ प्४ई---- 
समन-सुमन कह रहा कह रही डाली-डाली, 
..._ क्या चिन्ता जब रखवाली करते वनमाली | 
इस प्रकार सव काव्य-शास्त्र जिस पर बलिहारी, 
वह अभिलाषा पूर्ण सवंथा करें हमारी॥ 
प्रकृति पूर्ण प्रत्यक्ष रूप में चतुर युक्त सें, 
व्यजिव करती जिसे विवृत-प्रौढ़ उब्ति से । 
जो आप प्रमेय, आप अपना प्रमाण हें, 
सादर उसे प्रणाम जो कि लोकेक प्राण है ॥ 
है जो कवर शब्द-रूप या भाव मात्र हे, 
जो हे प्रेमी और प्रेम हें, प्रेम-पात्र 
भीतर भी है र॒मा, साथ ही विरमा बाहर, 
जो श्री, श्री-पति, गिरा, गिरा-पति, उमा, उमा-वर ॥ 
जाग्रत है जो सुप्त साथ ही जो सूघृप्त हैं, 
होकर भी जो गुप्त प्रकट, हो प्रकट गृप्त है । 
जग-नाटक-नट वहीं नटी वह सूत्रधार हैं, 
उस नायकं-तायिका-रूप को नमस्कार हैं ॥ 
न पल 
जो जग-कारण हूँ कर्ता जो करण, कर्म हैँ 
जो जग-धारक धर्म, और जो धर्म-मर्म है 
होकर जो विन अखित चिदाचित है फिर दोनों, 
जो प्रकाज है, अंधकार है, हे फिर दोनों ॥ 
जो जदइ-चेतन तथा चराचर, स्थावर-जंगम, 
जान तथा अज्ञान, अविद्या-विद्या-संगम । 
भवत वहीं भगवान वही फिर वही भक्ति हे । 
अनरागी, अनुरागनीय है, समनुरक्ति है। 


जि ४ 


(7५ 
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--५०-- 

व्याप्य तथा व्यापक दोनों का ऐक्य जहाँ है, 
कह्टे जिसे बुध, कहाँ न वह, फिर कहे कहाँ है । 

जो निज नाश-अशक्त और सब दवितमान है 
उसको प्रथम प्रणाम कि जो अप है महान है ॥ 

रवि, गणि, नभ, नक्षत्र विश्व के व्यापक दीपक, 
दीपित जिसकी दिव्य दीप्ति से वह उद्दीपक । 

विश्व-विभावरि-बीच योग-निद्रा मं सोता, 
स्वप्न-सुष्टि देखता, दिखाता, जाग्रत होता ॥ 

जो प्राणों का प्राण, विश्व-कल्याण-त्राण हूं 
जो प्रमाण से परे आप अपना प्रमाण हूं। 

कहना जिसको नास्ति, अस्ति हैं कहता उसको, 
नमस्कार शतवार भक्ति से पहिले उसको ॥ 

वणकार-विहीन सुवर्णाकार-रूप जो, 
शिव-डमरू कृत श्रुति-शशि सूत्राकार-झूप जो । 

गायनाद्-स्वर गंय अवर्ण-अवर्ण स्वस्तिमय, 


सत्साहित्य “रसाल” सुफल वर वर्ण जयति जय ॥ 
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ना 5 +- 
श्री नग-पति के शान्त एक एकान्त प्रान्त में, 
शीतल, सुखद नितात रम्य विकसित वनान्त में । 
आश्रम जेसा एक जहाँ रमणीक-स्थरू था, 
मुखरित करता जिसे जाह्वी का कलकलू था ॥। 
अल घर जज 
निखर रही थी ललित कलित केसर की क्यारी, 
विखर रही थी सुरभि सुरभि रह रह कर प्यारी । 
सुरभित, सरस समीर धीर गति से बहता था, 
मंजू मधुर मधु-मृदु, मादकतामय रहता था।। 
ब्लेड ३ >> 
कस्तूरिका कुरंग वुन्द के वुन्द विचरते, 
सुरभित कर वन, साथ नाम निज करते चरते । 
रंग-विरंग कुरंग-कुरंगी-वुन्द॒ विहरता, 
कल कलोल करता मुग-शावक-कुल मन हरता ॥ 
ज+ डैज-+-+ 
कोकिल, कौर, कपोंत, कौच करके कल गायन, 
कानन को करते निसर्ग का संगीतायन । 
मुदित मयूर-मयूरी-कुल का नृत्य रँगीला, 
ललित लावा-तीतर का कौतुक-छेत्य रसीला ॥ 
सिनकनलन- 6 पलट 
करते कमला-कान्त-कीति-की्तन नितान्त शुक, 
कहते हों अक्लान्त हरि-कथा यथा श्ाच्त शुक । 
कोक कही बेरोक कह रहे कोक-कारिका, 
कही सरस स्वर से कहती श्रति-सार सारिका ॥ 


श्दध 
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ध्ा: ब रु 
द्रक्षा - बृतती - तती -समावृत कुज-पुज थे, 
अलि-कुल-संकुल विपुल मंजु मालति निकुंज थे । 
रग-विरगे रुचिर खिले-अधखिले सुमन थे, 
तरु-तरु, छता-लूता के मानों सरस सुमन थे ॥ 
न 
मदन-मित्र मजूलछ सुबकुल-बजुल थे विकचित, 
विना मल्य सुमनस के जिनपर जाते बिक चित, 
पाटल-एजीकृत अलि-गुजीकृत निकुंज में, 
जाता था रम-विरम पवन कंतको-कुंज में ॥ 
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मजलछता-पुर मजु-लता-उर-माल मालती, 
निशि में निशिकर साथ पुनीता प्रीति पालती । 
स्रभि-संकुलित मुकुलित श्री मल्लिका लजीली, 
अलियो में मिल करती अटखेलियाँ रसीली ॥ 
तिलन्‍क>+ & न 
मृदुल तान्त नव मृदु लतान्त-संकुलित प्रान्त था, 
सुरभित सुषमा-समा- समाकुल सब वनान्त था। 
कानन करू किशलयित दयित कमनीय कलित था, 
प्रकृति-पलित, वर वास-वलित, लालित्य-ललित था ॥ 
--२१०--- 
विविध विपंची-ब॒न्द मुदितकल कूजन करता, 
जीवन-सुख निज लूट प्रकृति का पूजन करता । 
रंग विरंगे प्रिझ शकुन्त-शावकः फूलों मे, 
फूछ-फूल भूलते लताञ्रो के भूलों में॥ 
के 
खंजन यग रह रह चलते थे चपल छबीले, 
विपिन-विलोचन लोल सर्वथा यथा फबीले । 
इसी व्याज से आज सभी दिलि से करू कानन, 
देख रहा था मुदित शारदा का शुभ आनन ।॥। 
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तुषाराद्ि उत्तुग-भुग पा दिन-मणि-श्रोभा, 
समय समय पर प्रतिविम्वित हो दे यों शोभा । 

देख जिसे लगता कहना बस यही उचित हें, 
माणिक, मरकत, पुष्पराग, हीरक-निर्मित हे ॥ 

नीरज-रज को छोड़ न रज का लेश कहीं था, 
कही न रज का लेश, नरज का लेश कही था । 

मथु-पराग-रंजित प्रसून-पुंजित कानन था, 
मधुप-राग-रंजित-गुंजित-कुजित कानन था ॥ 

“-२४-..- 
सुमन-सरस-प्रिय हो विमुग्ध मधुपावलि हारी, 

सुमनस रस-प्रिय हो विमुग्ध मधु पा बलिहारीं । 

सुमनसमोद विनोद निकुंजो में करते थे, 
सुमनस मोद-विनोद निकुंजों में करते थे।। 


«७०२ ५ दे तक 
थीं वन में वे वन्य वनस्पतियाँ विभाकरी, 
अमा-तमाकुल भी जिनसे बनती विभावरी । 
चमचम जितकी चारु चमक चमका करती थी, 
जिनसे वन में दिव्य दाम दमका करती थी ॥। 
बस इससे ही वहाँ न तम का लेश कहीं था, 
रजत-मही का रज-तम-हीन न देश कही था। 
नित्य नव्यता साथ यही नेसग्रिक निधियाँ, 
यहीं व्यक्त थीं प्रकृति-कला-कौशल की विधियाँ ।| 
बल+ल ५ (५... 
सोम्य सोम-वल्लरी हरी संजीवन-कारक, 
थी, जिसके जा निकट दीखते दिन में तारक । 
दिव्य एक से एक विचित्र-वनौषधि-बूढी, 
थीं ऐसी, तव जीवन देती जिनकी घूँटी ॥ 


९९. 
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>> रैद- 
दम-दसम दमका करती जो निज दिव्य दमक से, 
आलोहित अठवी थी जिनकी चारु चमक से ! 
इस प्रकार वन बना हुआ था रसा-रसायन, 
आदि रसायन-श्ास्त्रकार का सुखद रसायन ॥ 
नल कसर 
देव, यक्ष, गधवं, तथा नर-किन्नर ह्षित, 
थे वुन्दारक-वुन्द विहरते सुषमाकषित । 
समय समय पर आकर सुख-सगीत सजाते, 
साम-गान कर श्रवण-सुखद रीभते, रिभाते ॥ 
बकरे ले सन> 
संजीवत-कारिणी, मरण-हारिणी बूटियाँ, 
वनती जितसे जरा-जारिणी अमर घूटियाँ। 
तरुण-अरुण हों जिनसे यूवा जरा से जजंर, 
अजर-अमर हो सार्थ नाम जिनसे सुरनिजेर !॥ 
विवृध-वधूटी-बुन्द जहाँ स्वच्छुंद विहरता , 
छुवि-रिवतेव-सम नतन करता, मत हरता। 
भाविफ भव के भाग्यवान थे भूपष विरमतें, 
नंदन वन निज छोड़ सांगना सुर आ रमते |! 
क्षीजग-स्सनासना उिमल-वसना ब्रक्माणी, 
वीणा-वादब-विजणारदा शारदा सुवाणी । 
केवल मनोविनोद-हेतु थी जहाँ पधारीं, 
प्रकृति दंवि ने जहां निखिल निधियां निज वारों ॥! 
निकट यहाँ से रम्य रुचिर रज रजत-कूट था, 
जो भुजंग-भूषण-नगजा का चित्रकूट था। 
त्रिकटेश ने क्रिया स्वकर से जिसका तोलन, 
शंभू-सुखद, मानिनी शिवा को भयदान्दोलन ॥ 
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>न्‍-+> ब्डु विज 
एक अचल वस यही अचल शोभाभिराम हें, 
रीक रहा जिसपर प्रकाम वह जो अकाम हू । 
गरल-ताप-चक्ष्वानल-तापित शिव-दरण्य यह, 
धरा-धराधिप, धरा-धन्य जिससे अरण्य यह ॥। 
“०५ ५०+- 
सायं, प्रातः, दिवा, दिवाकर-दिव्य-प्रभा से, 
विभावरी में विशद विभाकर विमऊ विभा से । 
होते चारु विचित्र चित्र जिसके सुमनोरम, 
चित्रकूट कहलाने में वस्तुतः यही क्षम ॥ 
कलित कौमुदी, दिवस-दिवाकर-चयुति जो पाकर, 
होता हैँ वस्तुतः रुचिर-रोचक रजताकर । 
ऊषा की अरुणाभ कांचनी से कनकालय, 
हो जाता ताम्राट्रि साध्य-अरुणाभा में लय ॥ 
---२७-- 
एक समय इस वनोहृश्य के रम्यस्थल मे । 
श्रीसुपमा था जहां समायी जल में थलमं । 
क्रीड़ा-कौतुक-हेतु विवुध-वुध-बद्य शारदा, 
विचर रही थी मुदित वीण-वादन-विज्ञारदा ॥। 
“-+« ८ त-++ 
नाति निकट, कुछ दूर यहा से मानग-वर था, 
विरस रसा का सहज रसाकुछ मानस-जर था । 
सलिल-संकुलित निर्मल अतुलित मंजु मकुर सा, 
कूटाधिप पापाण-वपुप का रसमय उर सा || 
जि अजब बट जज 
चक्रवाक के मिथुन जहाँ मुदमय तरते थे 
जरू-कुक्कट के यूग्म केलि-कौतुक करते थे। 
मथर गति से उपमराल का मिकर निराला, 
तरता, करता कल कलोल कौतूहलवाला ॥ 
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--+ ३ (| ज००»«े 

वारि-विहायस-वुन्द विविध विधि विहर रहा था, 

देख भारती को श्रद्धा से सिहर रहा था। 
तरल तरगो मे उमगयुत विविध तिमिगल, 

उछल उछल तरते करते .मानो मृद-मंगल ॥। 

मि अआाआ, वतक 

तट पर जल में जहाँ सघन शवाल-कुंज था, 

वटु-सम ध्यानी धीर वकों का प्रयत पुंज था । 
वह निज मीनाखेट सर्वथा भूल रहा था, 

वीणा-वादिनि-छटा देख कर फूल रहा था।॥। 
मंद मरुललहरी-लोलित' जल लहराता था, 

लहर लहर में विंवित विधु छवि छहराता था । 
कलित कुमृद-कुल-वायू-वीचि-वश कंपित हो हो, 

ऊपर उठता भुक-भुक जल से भंपित हो हो ॥ 
कुमुद सुमुदमय निज निकेत में विधु को पाकर, 

होते प्रेम-विभोर वंधु को अंक लगाकर । 
कोतुक-प्रिय दोनों कर या कि कुलेल रहे हूं, 

आंख मिचोनी, लुकाछिपी या खेल रहे हैं ॥ 
इ्यामाम्वर तारकित त्रियामा अमा की समा, 

प्रतिविंवत होकर देती जिसको यों सुषमा | 
आया हो हो मगन गगन सब इसी बहाने, 

मानस-शगीतल सुधा-सलिल में यथा नहाने ॥ 
प्रमुदित वारि-विहार कर रहें राज-हंस थे, 

वाणी-वाहन-वर विह॒ंग-वंशावतंस थे। 
देख वहाँ वे निजेब्वरी को विमृद विर्मते, 

चारु चाव से भक्ति-भाव से आकर नमते ॥ 
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प्रमुदित चंच्चानीत सलिल से पद पखारते, 
रख विकसित सित कमल पद-कमल परमजुहारत । 
यों करते करू हस मसृदित शारदा-सपर्या, 
चुमकारती समोद गोद ले विदुषी-वर्या ॥। 
करा ३७४--- 
निज विहग-वाणी से करते वाणी*वदन, 
कहते 'हम खग करे आपका क्‍या अधिनदन । 
देवि ! कहाँ से यहाँ आप आईं क्‍यों कंसे, 
मृदु शरण्य पद इस अरण्य में छाई कंसे ॥ 
ब्च्नस श्प शक का 
अहह ! खगाधम को न बात यह कुछ खलती ह 
उसके रहते हुए देवि पेरों चलती है। 
प्राप्त हुआ सोभाग्य उसे वाहन होने का, 
नीर-क्षीर-विवेक-समवगाहन होने का॥ 
न्‍+ ६--- 
विश्व-वंद्य वह वंधु हमारा है, इस नाते, 
तदन्‍्वयी होकर हम भीहे पूजे जातें। 
सुयश्ष हमारा विश्व-व्याप्त होता है जैसे, 
उससे हमको अयश प्राप्त होता हैं बसे ॥ 
बे ९0८ बन्‍ान्न्‍्_ 
सशिशु विचरते देख खगों को चारु चाव से, 
वाणी का उर उमड़ उठा वात्सल्य-भाव से । 
सहज अपत्य-स्नेह-समन्वित उर का दीपक, 
दीपित सहसा हुआ, देखकर यह उद्दीपक ॥ 
--- ४ १ सब 
इसी व्याज से इसी समय से इस प्रकार बस, 
भाव-रूप वात्सल्य लोक में हुआ प्रकट रस । 
श्रीश-हृदय में रहा आज तक यह रस रुचिकर, 
होता है रति भाव इसी में आकर शुचि कर ॥। 


२३ 


काव्य-पुरुष 


श्रृगारादिक सभी नव रसों से यह प्यारा, 
.... अननुभवित यह रहा अभी तक सब से न्यारा । 

लोक-पितामह होकर भी अबतक जिसका विधि, 
पा न सके आस्वाद जानकर सव विधि रस-विधि ।। 

न ४७३-- 

हे न वस्तुत: जिसका सा सुख भापापर में, 
हरि जिस-हित अवतीण् हुए त्रेता-द्वापर में । 

लव-कुश से, जानकी-रूप रख जिसे रमा ने, 
गज-मुख-सेनानी से पाया जिसे उमा ने॥ 

सभी प्रेम-श्र गार-सार-फल-रस यह रस हें, 
भक्ति तथा अनुरक्ति यही आ होती बस हूँ । 

प्राप्त रममा ने किया जिसे अनिरुद्ध-रूप में, 
हों छय शिव निर्वाण-रूप जिस रस। अनूप में ॥ 


लगी दीखने उन्हें कक मातृत्व-महत्ता, 
ज्ञात हुई तद्विना निर्थक अपनी सत्ता। 
सुत-स्नेह-सद्भाव विविध उठ चले सजीले, 
मातृ-मया के वर विचार-व्यवहार रंगीले ॥ 
““६१-- 
बस वह कहने लगी आप ही आप अकेले, 
“बिना पुत्र के विरस नारि-जीवन के मेले । 
सुत-स्नेह-सुख-सदृश सत्यतः सुख न कही हैं, 
नारी-जीवन सफल नहीं, यदि तनय नही है ।॥। 
“पड 
निश्चय ही वस पुत्र मया-माधुय-मृ्ति है, 
यही वस्तुत. सुखद प्रेम की प्रयत पूर्ति हे । 
निज निजता की सत्य पूर्णतः प्राप्ति यही हैं, 
स्वात्मा को स्वाभाविक विभुता-व्याप्ति यही है ॥ 
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जम 2८-.- 
दंपत्ति का हतत्व-तत्व-एकत्व यहीं हैं, 
माया का मायेशोरपरि सुमहत्व यही हें। 
प्रकृति-मन-मुकुर पर पुरुष-प्रतिविम्ब यहीं है, 
माया-त्रह्म-विदास-विकासित विम्व यही हैँ ॥ 
नारि-लालसा-लतिका का सत्फल सुत ही हैं, 
मातृ-मया-मय मानस का उत्पलरू सुत ही हैं। 
माया में मायेश-व्याप्ति-अभिव्यक्ति यही हें, 
जिससे ममता सार्थ स्निग्ध वह व्यक्ति यही हे ॥ 
“->४०--- 
मातृ-ममत्व-महत्व मिखरता हैँ सुत ही से, 
प्रण्य-तत्व का सत्व बिखरता है सुत ही से । 
माया में आभास पुत्र हे परमात्मा का, 
माया-जन्य स्वरूप अन्य सुत हें आत्मा का ॥ 
आत्मा वे जायते सुतः, श्रूति यों हे कहती, 
हो सुत जनकात्मेव प्रिया-ममता-सुख लहती ॥, 
इसी व्याज से अन्य हुआ हुँ जो अनन्य है, 
अन्यानन्य-रहस्य-रूप रुचि-रचिर धन्य हैं ॥ 
स्वात्मज में ही नव्य निखरती माता-ममता, 
सुत-स्नेह-सुख की न सृष्टि में सुन्दर समता। 
कोतुक करता हुआ सुबवन सविनोद निराला, 
धन्य जननि ! छविमयी करे जिसकी अंकाला ॥। 
लगीं सोचने सरस्वती यों मन में अपने, 
लगे दीखने मातृ-मया के सुन्दर सपने । 
पुत्र-प्रेम के चित्र विचित्र छंगे फिर फिरने, 
लोचनाब्ज से मंजू मया-मधु-सीकर गिरने ॥ 
डं 
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जाग्रत उर में हुई मंजू मातृत्व-भावना, 
जिसपर घटती नहीं समृत्प्रक्षा-विभावना । 
द्रवित देवि-ठर सरस खवबित हो लऊगा सरसनें, 
मुख-पर्यंक से छगा प्रेम-पीयूप वरसने ॥ 
होकर चिंतित इस प्रकार वे लगी सोचने, 
सरसी-सरसीरुह-स्ने ह-सीकर विमोचने । 
आतुर-कातर वहाँ तभी चिन्ता ने आकर, 
वृद्धांजलि यों कहा सानुनय शीश भुकाकर | 
“धन्य हुई में आज देवि ने स्मरण किया जो, 
यों अपनाकर मुझे आदराभरण दिया जो । 
जो अपनाये मुझे कौन वह आये कहाँ है 
माने प्रीति-प्रतीति, शील-ओ्दार्य कहाँ हैं ।। 
>« 9७, -- 
कोई मभको कही विश्व में नहीं चाहता, 
कभी चाव-सदभाव-सहित हित से सराहता । 
होते हु सब खिन्च जानकर मुभे समागत, 
निन्‍दा ही से नित्य किया करते मम स्वागत ॥। 
सभी चाहते नित्त दूर ही रहना मुभसे, 
उचित उलहना भी न चाहते कहना मुभसे । 
कोई भी मुझसे न सृष्टि में सुखी कही है, 
महाभाग वह कौन कि मुभसे दुखी नही है ॥ 
फ “7४६-- 
साती जाती मे स्देव सब से परित्यक्ता, 
होने देते नहीं रसिक भी निजानरक्‍्ता। 
यदि बहलाने चित्त कही में निज जाती हैँ, 
वहिप्कृता हो यथा-तथा व्यथिता आती हूँ ॥ 
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--६० 
वुध-जन भी मम नामोपरि मसि-विन्दु लगाकर, 
दाहक कहते मुझे चिता से अधिक जगाकर । 
किन्तु कहें आपही देवि ! त्वामहमभिननदे, 
विश्व-विवृध-वुधं-वंद्ये / ते चरणाब्जं वंदे ॥ 
देवि ! किन्तु यह यथार्थतः कुछ साथ नहीं हूं 
वृध-जनोक्ति सर्वाशतया चरितार्थ नहीं हूँं। 
उभय वर्ण ये चिता न मिलकर हो पाते हे, 
पृथक परस्पर वे नकार से हो जाते हे॥ 
नल दर २--- 
पितामहाज्ञा-पालनारथ में यह सव सहती, 
मार मार मन किसी भाँति में जग में रहती । 
प्रिय न जगत को में, यद्यपि मुझको जग प्रिय हैं 
जीवन अपना मुभे इसी से अति अप्रिय हैँ ॥ 
साहस धेरय्योत्साह, विवेक, विचार-महत्ता, 
रंच न रहती जहाँ मदीय प्रपंचक सत्ता । 
खेद-खिन्नता मुझे इसी से प्रायः रहती, 
होकर मुभसे ग्रस्त त्रस्त जगती दुख सहती ॥। 
४*5- ६४--- 
संशय-शंका, शोक, निराशा, भय, दुख, पीड़ा, 
सहचर हें, सहचरी विषत विह्नलता-त्रीड़ा । 
देवि ! न इससे मुझे प्राप्त संतुष्टि-शान्ति हैं, 
अनुदिन मुझमें रमी क्लान्तिकारिणी कान्ति हैं ॥ 
५ -:६४-- 
इंदूकू जीवन से अपने में ऊब रही थी, 
अपने ही में आप आप ही डूब रही थी। 
रोकर निज मन दुखित विशेष मसोस रही थी, 
कभी भाग्य को, कभी कर्म को, कोस रही थी।|। 


र्७ 
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थी सर्वथा अशान्त, शान्ति पाती न कहीं थी, 
आशा की कुछ कही दीखती काच्ति नहीं थी | 
दीखरहा था, मुझे सब्ेतः बस तम ही तम, 
चेतन जंग भी सभी दीखता निर्मम-निर्मम ॥ 
--६७-- 
किकतंव्य-विमूढ़ बनी में भकट रही थी, 
सखी-सहेली निकट न कोई फटक रही थी। 
एकाकी पथ-अ्रष्ट कष्ट सहती भ्रम-भटकी, 
निज को भूली हुईं कि ठकराई घट घट की ॥ 
“-दिप-+ 
थकी दृष्टि, देखते, सृष्टि में दिखी न आशा, 
दीख पड़ी सर्वेत: निराशा, निपट निराशा। 
प्राप्त करू कुछ शान्ति, साथ निद्रा के रह कर, 
किन्तु गईं वह परे अनेसी-वेसी कह कर॥ 
“4 ६--- 
मान-मनौती किये कही यदि आईं भी वह, 
दुःखद स्वप्नाशान्ति साथ निज छाई भी वह । 
कहीं दिखाया नहीं सुगति का सुन्दर सपना, 
मिला विश्व में कहीं नहीं कोई भी अपना ॥ 
४८ हद 
कलाकार-कृत रम्य प्रकति-कृति में कुछ कलता, 
मिली न कही कदापि, मिली तो मिली विकलछता । 
तभी देवि ने स्मरण किया मुझको कर अपना, 
कृपया लिया उबार मुझे देकर कर अपना ॥ 
++ ७९-- 
ऐसा मेते कहाँ कौन सा धर्म किया है 
स्मरण नहीं कब कहाँ कौन सत्कर्म किया हैं । 
पृण्य मदीय प्रकाम कौन यह उदित हुआ हे, 


मुभपर जिससे यों त्वदीय मन मुदित हुआ है ॥ 
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--७२०-- 
सक्ृत भला वह कौन कहाँ का, कब का मेरा, 
| होकर जिसने उदित भाग्य यों मेंरा फेरा । 
देवि | दया कर किया आपने मुझे कृतार्था, 
दें निज चित में शरण चरण-भृत्या, को सार्था ॥ 
-“--७३--- 
धन्य आज का दिवस, आज की घड़ी धन्य हे, 
धन्य आपकी दया, आप की माया धन्य हें। 
धन्य धन्य यह भाग्य, दया तव ऐसी धन्या, 
देवि | धन्य तव चाव, भाव यह, मया अनन्या ॥ 
“«-_३)९२----० 
है प्रतीति, में हो, त्वदीय सत्प्रीति-प्रीता, 
होगी मुभको प्राप्त आप्त-कृत सूगति पुनीता । 
देवि ! दयाकर कहें, मुझे क्‍या धर्म धाय॑ है, 
कौन सुपथ अनूसाय, कौन अब आये कार्य है ॥ 
---७४--- 
अपित मेरी तुम्हें जग-जलधि-जीवन-तरनी, 
करनी तुमको पार, हार बेठी मम करनी । 
हो हित मम, हे हितेषिणी ! क्षपया वह वर दे, 
अयि : विद्या, वर वृद्धि-शुद्धि-यश वरदे वरदे ! 
०-__-' ९) द्‌ री 
कहाँ आप शारदा विवृध-वबुध-व॒न्द-वं दिता, 
चिन्ता नाम्नी कहाँ निपट में निद्य-निदिता । 
विद्या-बुद्धि-विवेक-जननि ! क्या आप अननन्‍्या, 
निपट-अविद्या-तम-जन्या में कहां अधन्या ॥ 
कल न 
यों अपना कर किया मुझे भूषित गौरव से, 


दिया स्वगं-सुख दिव्य दूर करके रौरव से । 
की हँ अपने आप आपने यह अनुकम्पा, 
सधन-तमाकुल उर में उपजा दी शुचि शंपा ॥ 


र२€ 
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ब०+न्‍_« (एप चासकक 
तव पद-पद्म-पराग-प्रेम-पावन-पृष्टा हि 
देवि-दयाम्ब-सुवृष्टि-सिक्त होकर धृष्टा हो । 
पाकर प्रयत प्रसाद दिव्य दुर्लभ यह ऐसा, 
प्राप्त त अब तक हुआ किसी को, होगा जैसा ॥ 
--७६ ०+- 
करूं याचना, क्योंकि 'को5पि संतुष्ट सुखेन' 
हे लोकोक्ति यथार्थ “तृप्यते श्रेयसि केन”। 
सुलूम न होगा फिर फिर दुर्लभ अवसर ऐसा, 
प्राप्त कहाँ अक्षय पयमय फिर अब सर ऐसा ॥। 
-प०-- 
देवी दात्री तथा दान-पात्री मुझ जेसी, 
भला बनेगी बात बनाये फिर कब ऐसी। 
इंदक शुभ संयोग योग-साधन से भी कब, 
हो सकता हूं, अकस्मात्‌ आप ही हुआ अब ।! 


बन्द २ रनन--- 

प्रस्तुत हूँ प्रत्यक्ष अखिल औदारय तुम्हारा, 
हैँ न याचना करना कार्य अनाये हमारा ? 

होता तव भार दान से दिन दिन दूना, 
रहा तुम्हारा द्वार याचकों से कब सूना || 

ये "मर 
अत. यही याचना आपसे हैं अब मेरी, 
लेंकर विद्या-कला सुता सी मुझको चेरी । 

भक्ति-मुक्ति की बन पाऊँ में सखी-सहेली, 
सुलक सके मुझसे भी जग-यातता-पहेली '। 


ल्णरे मन हु 
फिर प्रवेश पा सक्‌ मंजु मुनि-मन-मानस में, 


स्‍्तान कर सक्‌ साधृु-संत-संगति सुख-रस में । 
श्री, थी, द्वी, की बनें सहचरी ऐसी प्यारी, 
मेरे द्वारा इनकी छवि जा सके निहारी ॥ 
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7ह तव साथ विमल वर मेरी काया 
हो मम माया-रूप जहाँ पर हो जग-माया ॥। 
नज्पप्र--- 
रख कर सूक्ष्म-स्वरूप अनूपम मेरी आत्मा, 
रहे जहाँ परमात्मा-चिन्तन करे महात्मा । 
देवि ! रहे तव पदान्‌ रक्ता मम कल काया, 
रहें अविद्या-माया में केवल मम छाया ॥ 
0: 
निजाराध्यमय मुभमे सुख संयोगी-योगी 
पाव भगवत्साख्य भक्ति के भावुक-भोगी । 
विद्यातद अमंद पा सके मुभसे पंडित, 
सज्जन-सुधी, विवेक-ज्ञान-विज्ञान-विमंडित” 


जनक स्‍+क जनक 





ब्ज्५ 


सुन कर ऐसी सौम्य चारु चिता की वाणी, 
स्नेह-लवबित उर दया-द्रवित हो बोली वाणी । 
“अयि चिन्ते ! क्यों इस प्रकार तू चितित होकर, 
चित्रित कर स्वचरित्र-चित्र कहती रो रो कर” ॥ 
--८८-- 
चिन्ता बोली पुनः, “देवि ! अब में न दुखी ह#, 
पाकर दर्श-स्पर्श आपका शान्‍्त सुखी हूँ । 
“अलमिति कथनेनेति-बीच में वोली देवी 
“संत-सुधी-योगिनः भविष्यंति च ते सेवी ॥ 
बन टह--- 
अयि ! चिन्ते ! वरमिदं प्रार्थितं संददामि ते, 
मय्यनुरत्तचास्मि प्रीता पथ्यं वदामि ते। 
तवेप्सितं याचितं यथा सर्व॑ तथास्तु ते, 
वथा कथय मा करुण-कथ्थां विगत-व्यथास्तु ते” ॥ 
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गम 2 
सुनकर ऐसी गिरा, गिरा देवी की रम्या, 
चिन्ता बोली “देवि ! दासिका हे यह क्षम्या । 
मेरे कारण बहुत आपको कष्ट हुआ हें, 
समय आपका मूल्यवान्‌ यह नष्ट हुआ हें ॥ 
तवानकम्पा-कृता हुई में अब क्ृतकार्या, 
संप्रवुद्ध, संशुद्ध, पुनीतात्मा बुध-धार्या । 
ऋणी आपकी अतः शारदे * सदा रहेगी, 
तव पद-पद्म-पराग-राग-रंजिता . रहूंगी ॥ 
दें आज्ञा, अब चल, देवि ! विद्या-विशारदे !। 
जयति सुधी-घधां-ध्येये, गेये, जयति शारदे! ? | 
यों कह चिन्ता चली गईं शतशः प्रणाम कर, 
देवि-दया-चिन्तन से चिन्ता साथ नाम कर ॥ 
न 
ज्यों ही चिन्ता गईं, आ गई संध्या त्यों ही, 
थी बठी ही अभी भारती ज्यों की त्यों ही । 
श्रद्धा, भक्ति, पदानुरक्ति रख क्ृतप्रणामा, 
बोली प्रीति-पुनीति-नीति से संध्या श्यामा ॥ 
“जयति विवृध-वुध-वंद्य वल्‍लकी-पुस्तक-हस्ते । 
जयति भगवती जयति देवि भारती नमस्ते । 
विधि-विधान-वश मुझे अधिक अब समय नहीं हैं, 
यह न विचारें आप कि मेरे हृदय नही हैं ।॥। 
“६ ४--- 
देवि ! दयामयि ! अतः सर्वथा हूँ मे क्षम्या, 
आती हे वह यहाँ यामिनी रानी रम्या। 
दशणत कर से मुदित प्रतीची-वाल-भाल पर, 
चढ़ा रहे है वह सुहाग-सिदूर प्रभाकर ॥ 


काव्य-पुरुंध ३३ 


“--£ 5 अर 
गाती मंगल-गान इसी से यह  विहगाली, 
बिखर रही है पश्चिमाद्रि पर जिसकी लाली । 
लेकर पद्म-पराग राग से रम्य रसीला, 
उड़ा रहा स्वतः समीरण सुखी सजीला ॥ 
जज 
वह देखो, उद्वाह-यज्ञ होता समाप्त हैं, 
जिसका श्यामरू धूम हो रहा व्योम-व्याप्त है । 
तदुपलक्ष में अभी व्योम में दीपक-राजी, 
दिगंगनाओों के द्वारा जायेगी साजी ॥ 
“---+ ६ प्य+_>ल 
नीराजना-सुरीति अभी रखनी हे मुभको, 
न्योछ्धवावर की नीति-प्रीति लखनी हूँ मुझको । 
दें इससे आदेश देवि ! में सत्वर जाऊ, 
अम्ब | न और विलम्ब अधिक में यहाँ लगाऊं॥ 
रुक सकती में और अधिक अब यहाँ न देवी ! 
आगमनातुर खंडपरश-मौलि-श्री-सेवी । 
आतुरता भी दिखा रही 8 राका रजनी, 
तारक*रदना, स्मित वदना विधृ-कान्ता सजनी ? ॥ 
न्न्ड्डे ४५ 6 (----+« 
पाकर वाण्यादेश गयी संध्या कल्याणी, 
कर निज वाणी को पुनीत कह “जय-जय वाणी” । 
गायत्री का ध्यान तभी वाणी को आया, 
वहाँ उन्होंने सद्या कल्याणी को पाया॥ 
> नकेल श्‌ & ५ कक 
वाणी ने सस्नेह कहा-“स्वागत, अथि आये (, 
वेद-विदांवर-वंचे ! स्वागत, धमीद-धाये ?! 
गायत्री ने कहा:-“जयति, जय, जय ब्रह्माणी, 
“क्यों न कहें यों कल्याणी वाणी की वाणी ॥॥ 


३४ 
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--१०२-- 
प्राची में बल इसी समय निशि-ताथ चन्द्रमा, 
मुदित उदित हो लगे विश्व को देने सुषमा । 
देख इंदु को, कहा गिरा ने, “धरा धन्य हें, 
ऐसा लोकालोंक पौचत्र जिसका अनन्य है ॥ 
+++ है 5 ऐे--- 
पाकर जो दवत्व दिव्य समद्भाक्ति-भाव सं, 
अवनि अम्ब की परिक्रमा करता सुचाव से । 
मातोव-सेवव किया जीवन -ब्रत जिसने, 
किया उपस्थित उदाहरण उसका सा किसने | 
+- ०४--- 
शीतऊ होती अवनि अम्ब की जिससे छाती, 
लव-लहरी रख जिसे उरोदधि में लहराती । 
मातामही मही-सुश्रूपा दश शत कर से, 
जो करता, जब वह तापित होती दिनकर से ॥ 
“-+२१०४--- 
पा विभव-श्री रम्य रसा को करता अपंण, 
मात्‌ मेदिती-छायामय जिसका उर-अदपंण । 
धन्य जननि बह, जिसका सुत हो सौम्य सुधाकर, 
धूल-घूसरित जननी को जो दे बसुधाकर ॥ 
४०१७६ -+ 
एसा देख चरित्र चार सुपवित्र अद्पण, 
किया ईश ने जिसे शिरोमणि मंजुल भूषण । 
ऐसे गीतल-शान्त हए जिसको अपनाकर, 
प्रकट किये तन्नाम-मू्ध्ति निज नाम बनाकर ॥ 
नल 4५ 0:५-.... 
मातृ-भक्ति जिसकी ऐसी अप्रतिम जानकर, 
रमा-रमण ने जिसे रमा-प्रियवंध्‌ु मानकर । 
जिसे मान प्रतिरूप स्वमन का, यों अपनाया, 
साथ “चन्द्रमा मससों जात:” ख्यात कराया ॥ 
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गलम्म ९ 5८5 --- 
व्रिय पयोधि-पय-सी सित जिसकी कलित-कांति से, 
प्रमुदित यों हार हुए सोम की सोम्य शान्ति से ॥ 
गीतलछता-हित इसे न यदि शंकर अपनाते, 
निश्चय ही हरि हृदय-हार-भणि इसे बनाते ॥ 
३ ही हटकर 
निज प्रति ऐसी देख स्वानुजा-तायक-ममता, 
की प्रकटित हरि के प्रति जिसने भवत्यनुपमता । 
कहा सानुनय यों कि-/हरे ! श्रुगार-सार हें ' 
है सुख-सुषमागार !, प्रेम-रस-रसाकार हे,, ॥ 
-7११०-- 
पाकर प्रभु का प्रेम भाग्य में निज सराहता, 
केवल यह वर दान आप सेऔर चाहता । 
तव नामानुग चन्द्र नाम मेरा नित होवे, 
स्वीकृत यह प्रभु कर परम मेरा हित होवे ।॥। 
-१११-- 
जैसा है हो चुका आपका मेरा नाता, 
दास्य भाव को उचित मानकर वह ' अपनाता । 
जशीर्षाभूषण मुझे करे प्रभु यह अयोग्य हें, 
श्रीमच्चरणाम्बुज पराग-रज मुझे भोग्य हे ॥ 
-११२९-- 
दे मोल्यासन मुझे रुद्र ने उचित किया हे, 
तव पदापगा को शिर पर यदि वास दिया हे”? । 
सुतकर ऐसे वचन चन्द्र के चारु चाव से, 
बोले श्री बंकुंठ-ताथ यों प्रेम-भाव से।॥ 
-7११३-- 
“चन्द्र : प्रसन्नो्स्म्यहम्‌ निपीयामृतं त्वदीयम्‌, 
त्व॑ में परम-प्रियस्त्वमेव च मनः मदीयम्‌ ! 
प्रीत्या ते प्रीतोडस्मि करिष्यामि च ते सुकतम, 
त्रेता-द्वापरयोश्चन्द्र: तव में संयुक्तम्‌ ॥११३॥ 


देर 
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-११४- 
त्रेतायामहमस्मि रामचन्द्र: विख्यात: 
तथा हापर क्ृष्णचन्द्ररिति लोके ख्यातः |, 
संतुष्टो भव, चन्द्र ! ममोवतं भवति नान्यथा, 
मुदित कहा शशि ने कि-“झतज्ञोउस्मीति सर्वथा?॥ 
-११४-- 
देवि ! कहो क्या सुत सिताक सा कहीं अन्य हें, 
ऐसे सुत से माता का मातृत्व धन्य हे। 
क्या ऐसे मातृत्व-सौख्य को है कुछ समता, 
प्राप्त कहाँ माता-मानस की सी मृदु ममता ॥ 
बा अक 
देखो, एक रहस्य और इसमें है देवी ! 
राम-कृष्ण का चंन्द्र तभी रहता है सेवी । 
रमा-रूप-वोधक सीता-राधा-गपद जब तक, 
पूर्व न आते साथ चंद्र पद रहता तब तक ॥ 
३९ छः 
रमेतराथंक हो श्री पद जब पूर्व राजता, 
राम-क्ृष्ण के साथ चन्द्र पद तब बिराजता । 
ऐसा चारु चरित्र चंद्र का महिमा-मंडित, 
समभझ-बभकर, मुग्ध हुआ करते कुछ पंडित ॥ 
०२ +--« ५५ ५ घ८+-++ 
हें प्रिय कितने इसे रमा-पति हरि शुक्लाम्बर, 
हैं यह रहता जहाँ वहाँ रखता ग॒ृक्लाम्बर । 
कृप्ण-कृष्ण पक्षानराग-हित चा< चंद्रमा, 
व्याम-रंग-रंजिन कर सकला-सकला सुपमा ॥ 
बा 5 जु 
गक्लाम्बर श्रीराम-रूप-रस-कला विखारो, 
कर सकलापंण क्ृष्ण-पक्ष-लीनता निखारो। 
श्री-वर पोडश-कला-विकास-प्रकाश दिखावो, 
कृष्ण-पक्ष में सकलात्मार्पण-मर्म सिखावो ॥ 
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--१२०-- 
'लोत्पल-श्री श्रीहरि की रखते निज उर में, 
रहो चमकते पातालोवी, नभ, सुरुपुर में । 
कृष्ण-पक्ष में. आत्म-समर्पण-मर्म सिखाते, 
सत्व-सितात्मा का विकास-क्रम-धर्म दिखाते ॥ 
-“7१२१-- 
प_नकर ऐसी गिरा-गिरा गायत्री देंवी, 
न्‍ बोली यों--“सुत-सद्श विश्व यह तव पद-सेवी ॥ 
वाणी बोली, ,,सजनि ! नतुमसी जग में अन्या, 
चतुर्वेद पूज्याम्ब प्रशस्ता तुम हो धन्या ॥ 
हक हल 
गायत्रो ने कहा-'देवि ! क्‍या मेरी सत्ता, 
जो कुछ हूँ में वह तवेव है महा महत्ता। 
में तो हू, उस बुद्धि-शद्धि की चिरोपासिका, 
जो रहती है सदा तुम्हारी दीन दासिका ॥ 
-7१९२३-- 
कहा स्मितानन से कि “देवि ! भगवती भारती, 
चन्द्रोदय-मिस प्राची तव कर रही आरती। 
तारक जो यह यत्र-तत्र नभ में निखरे हे 
तीराजना-प्रसूत वस्तुतः बे बिखरे हैं ॥ 
२१ है 6755 
सजनि ! रजनि के साथ रजनि-नायक छवि छाजे, 
विशद व्योम पर चढ़ते बढ़ते हुए विराजे,। 
दें अब आज्ञा आप, चलू में, फिर आऊंगी, 
अवसर पाऊंगी, कि बुछाई जब जाऊंगी।॥ 
हा ६ हा 
दया-भाव यह बना रहे अनुदिन ऐसा ही, 
शिरोधाय आदेश जहाँ जब हो जंसा ही” । 
यों कह सत्वर चली गई गायत्री देवी, 
समाराधनालीन जहाँ थे उसके सेवी ॥ 


इ्5 


“पपों 


हे है । 
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--१२६-- 
निज्ा-कौमृदी-साथ निखिछ नक्षत्र-ताथ तब, 
रजत-पयासिंचित करते, जग-तम हरते सब । 
विश्व-वंदनीया वाणी का पाकर दर्शन, 
मृदित किया कर-निकर बढ़ाकर चरणप-स्पद्न | 
--१२७४-- 
प्रमुदित बोली गिरा-“शुभाशिष यही हमारी, 
“चन्द्र ! चमकती रहे सुयश-चंद्विका तुम्हारी ।” 
ग॒क्‍्लाम्बर में बढ़े चईढ. तव सदभिरामता, 
कृष्ण-पक्ष में तव विलीनतामयी इह्यामता ॥ 
--९ २एप--- 
वेष्णव-रूप अनूप राम-ऋष्णान्रक्ति है 
भ्रि-भाग्य तुम, तुममें भव-भगवान-भक्ति हूं । 
हरि-हर-प्रीति-प्रती ति-समन्वय-रूप धन्‍य तुम, 
मदन-मित्र हो, मदन-कदन-प्रिय हो अनन्य तुम ॥ 
आल 02% 
निखिल निविड़ तम तमस्तोम में अभय विरमतें, 
विश्व-त्रियाभा-श्यामा-रस में रुचि रख रमते । 
इव तमिस्र-त्मोराशि में ऊपर आते, 
सत्व-समुज्वल कला-कान्ति-कोमुदी ख़िलाते || 
बल ल ९ हु ब्ल्ल्ख 
वम इससे ही प्रथम सत्व-सित कला तुम्हारी, 
जाती हे अति भक्ति-भाव के साथ निहारी । 
वंदनीय, अभिनंदनीय तव वह चरित्र हैं 
यदालोक से लोक-समालोकित पवित्र हैं ॥ 
बढ 5 बा 
नमस्कार फिर किया कौमुदी ने सुभाव से, 
अंक लऊगा सुमयंक-प्रिया को चारु चाव से। 
कहा गिरा ने समुद-“कुमुद-प्रिय-प्रिये ! तुम्हारा, 
अचल रहे सोभाग्य, शुभाशिष यही हमारा” ॥ 
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आज 7 लंधस 
राका ने भी कहा देवि-/! भारती ! नमस्ते, 
कहा गिरा ने “विमले ! विमल भवतु यशस्ते ।” 
सुतकर यो आशीप चन्द्रिका चार खिल गई, 
राका-रजनी-ताथ साथ सुव्योमाखिलमयी ॥१३२॥ 
७ 
प्रकृति-प्रान्त सब शान्त हुआ शुक्राभा-धवलित, 
किया व्योमगत तमस्तोम को विधु ने कवलित । 
चारों ओर चकोर चाव से लगे चहकतने, 
समुद कुमुद हो कलित लगे मृदु मधुर महकने ।॥॥१३३॥। 
कक 5 काउक 
देख निशा भीगती भारती ने .निज मन मे, 
सोचा यो में भी पहुचूँ अब आत्म भवन में | 
वस तदंव मन मुदित मंजु मुक्ताशन-सेवी, 
आया वाहन हंस, गईं ब्रह्माणी देवी ॥१३४॥ 


#< 


> ९ 


दो०--आकर देखा भवन में, विश्व-विधायक-वर्य विधि, 
लेखा लेकर विश्व का, मिलता रहे थे सविधि विधि ।॥॥ 
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अनम>न्‍्ञ८ १ 2 रब3ण+ 
विगत-विभावरि हुईं, ब्रह्म-वेला शुचि आई, 
निखिल प्रकृति में भव्य-नव्य सृषमा-श्री छाई ! 
जाग्रति की मंजुल तरंग हो गई तरंगित, 
अखिल चराचर में उमंग नव हुई उमंगित ॥ 
के पक 
चेतनता की चार चमक चपला सी चमको, 
निखिल निसर्गानन पर दिव्य द्युति सी दमकी। 
निखर चली रुचि-रम्य गुलाबी ललित' लालिमा, 
बिखर चली सर्वतः उषा की सुखद शालिमा ॥। 
ह-+>०«००>«» ३ िकननन नमक 
प्रतिविम्वित प्राची-छबि से हो छजी प्रतीची, 
दक्षिण दिगू भी समालोकिता, सजी उदीची । 
मंकृत अपने आप हो उठी वाणी-वीणा, 
गायन करन लगी स्वत. रागिनी-प्रवीणा ॥। 
बन्‍ले+ 0 कडलेन्< 
मृकुलित सरसिज-सुरभि-सुरमि मृदुलानिल शीतल, 
सूर-वन से आ बहता, करता रम्य मही-तल । 
पा यह प्राज्मातकी पवन प्राणित हो प्राणी, 
पावन करने छगे हरि-स्तुति से निज वाणी ॥ 
खिल अ भ््त 
विस्तृत विश्वाकाश हो उठा फिर अनुनादित, 
हिंगुणित जिससे हुआ ककुभ-कुल कुल प्रतिनादित । 
मंजू मरुदगति-क्वणित कच्छुपी-कृत कल रब से, 
हुए रागमय जाग्रनत त्रिभुवन चेतन नव से ॥ 


काव्य-पुरुष 


बन >न5 >> 
स्फूटित हुए नीरबता में लयभूत सप्त-स्वर, 
व्याप्त हुआ यो णशब्द-ब्रह्म-गुण से भव नव्वर । 
अगणित चेतन कंठ हुए शव्दायमाव सब, 
निद्रालय-छय चेतनता-वोधायमान अब ॥ 
किम मत 
पुरुष-स्‌क्त स्वस्त्ययन लगे गाने शुभ सत्वर, 
साम-पुरस्सर वेद मिला वीणा-स्वर में स्वर । 
तथा याथ ही स्तोत्र मिलाकर ताल तथा लय, | 
बोले यों-'जय गिरे ! जयति जलजात-जात जय! ॥ 
कक 
ताम्रचुइ तव सुन॒ यह शिव-सूचक स्वर बोला, 
प्रकट स्वर-त्रय-मर्म विदव में उसने खोला । 
द्राद्य-यज्ञ-हित अग्ति-मत्र सस्वर-श्षुति गाने, 
अस्णशिखा देश्वानर को ऋषि छगे जगाने ॥ 
न ९ +++- 
गाण-यग्ग अनेक एक ही साथ एकायक, 
लेंगे बोलने सौम्य-स्वर से यथा सहायक ! 
विविध विद्ञायस-वृन्द त्देव समाकर्षित हों, 
कीतेतव करने लगा जगत्पति का हर्पित हो ॥। 


जज? 0-- 
शिथिल नप्टि में नई स्फूति की लहरी लहरी, 
वलित ललित छवि उषा-मूर्ति की गहरी छहरी । 
विष्यारुण-रदग विहश्नमि सी वदनानस्या, 
मदित उदित वालाक अंक ले उठीसुधन्या ॥ 
“--+ १ १--+- 
विश्वद विश्व-वाण्याभिनदिता करू कल्याणी, 
उठी विवृध-व॒व-वुन्द-वंटिता वर ब्रह्माणी। 
जग-वाणी जंग उठी जग उठी ज्यों ही वाणी, 
विमलत गिरा से छगे गिरा-गृण भाने प्राणी ॥ 


फास्य-पुरुष 2२ 


न्रोश्म हरिस्तत्सत्‌र जगेक-हेतवे तम: ओ रस, 
चिदानन्द-रूपाय, स्वर्ग-सेतवे नम: ओम । 
जय जय जगदाधार जग-जयक-जनक जयति जय, 
जय विश्वम्भर विश्व-रूप सम-स्थिति-लय जय? | 
यो प्रातस्मरणीय का स्मरण कर गीदवी, 
गई जहाँ नालीवा-जन्म थे श्री-हरि-सेवी । 
बोली-/विश्व-विधायकाय देवाय नमस्ते, 
समज्वलं प्रकरोतु में मन. ग॒श्नयशस्ते ॥ 
कक 
प्राप्पानम्रहमस्मि लोक-पूज्याहप्‌ू धन्या, 
विस्तृत चेतन-विश्व-रसज्ञासना अनच्या । 
वदे5हम्‌ त्वा, देव ! जयति प्रभुरिति” कह बाणी, 
वद्धांजलि हो रही, कही विधि ने यह वाणी ॥ 
“अस्मिन समये जुभे ! शुमागस् ते रस्म्यम, 
प्रसन्नोटस्मि ते प्रिये ! प्राप्य दर्णनमौपम्यम्‌ ! 
कुशलमस्तु गृभमस्त, भवतु भद्व॑ प्रियवादिनि 
वृद्धिविछासिनि : मंजुू-हासिनि ! वीणा-वादिनि”॥ 
यों वोली भारती नमित-मुख मृदु मुसकातें, 
“लोक-पितामह | महा-महिम | मयि महादया ते” , 
कृता कृतार्था देव! त्वया सर्वधाइम् सुप्रभातें, 
में मंगल क्रोतु मुखास्बुज-तव्य प्रभा ते? । 
2 ९ (ह)--+-+«+ 
वागेहवर्यश्वरी गिरा ने यों फिर देग्वा, 
ठेख रहे हैँ चतुर्वेदद निज अग-जग-लेखा । 
थी, धी, सुख-दुख तथा जयाजय का कर वितरण, 
देख रहे थे भव-भव-विभव-पराभव प्रकरण ॥ 


५9६ काव्य-4रुष 
हज) श टु+++ 
जंगम-जड़ को वना वासरिक प्रगति-व्यवस्था, 
प्रकृति-यंत्र की कर स्वतंत्र संचलनावस्था | 
स्नेहित कर सब तंत्र शक्ति फिर संचारित कर, 
काल-चक्र की प्रगति वियति से निर्धारित कर ॥ 
निजाप्रतिम विज्ञानालय में विधि विज्ञानी, 
श्रीश-कथित नियम-प्रयोग रूखते विधि ज्ञानी । 
ताप-प्रकाशकाश,_ वायू,. विद्युत-प्रक्रिया, 
होती देखी वहाँ उन्होने संविधि सब क्रिया ॥ 
मनन २ 0 वजन 
निज असार रचना में भी सारता देख कर, 
आसद्‌ विश्व में सत्स्वरूप का रूप पंख कर। 
अति अभाव में भाव-स्वभाव-प्रभाव सजीलछा, 
मुसकाते विधि तीन-पाँच-विधि की लख लोला ॥ 
सारवान का लख असार जग-बीच विरमना, 
निगुण में गुण का, गुण में निगुण का रमना | 


काल-चक्र का आवतेन फिर प्रत्यावतेन, 
तदनुकूल. जर-जगम का परिवतेंन-नर्तन ॥ 


देख सोचते, यत्कृपया में यह रच पाया, 
वह माया-पति धन्य, धन्य उसकी यह माया ! 


विव्व-विरचना-नियम अहो ! अत्यंत अनूठा, 
जो कि सत्य का सत्य और भूठा का भूठा ॥ 
| 4 «अ७ 
है यह कुछ भी नहीं किंतु लगता सब कुछ हैं, 
यह कल्पित जग-जाल, दृष्टि-श्रम हैं, यदि कुछ है । 
यों विचारते कमछासन रूख कौतुक चोखा, 
मृंदु मुसकाते हुए कल्पना-कृत्य अनोखा ॥ 


काव्य-पुरुष॑ 


अद्भुत रस के रूप अनूप तथाधिष्णाता, 
अज्भत रचना देख स्वयं विस्मित ह धाता। 
मुग्ध हुई शारदा प्राप्त कर यह विधि-दशन, 
किया उन्होंने बढ़ सभवित प्रभु-चरण-रपशेन ॥ 
यों बोली कर जोड़, 'प्रभो ! त्वामहं नमामि । 
श्रोतुमृहम॒ ते. सम्‌पदेशममृतमिच्छामि” ॥ 
सुनकर यह भारती-भारती भरी भाव से, 
बोले तामरसासन सुस्मित-वदन चाव से॥ 
ले ले वनन 
“स्वस्ति शारदे ! शुभे ! स्वागतम्‌ ते कल्याणी, 
तवागमनमस्मिन्‌ समये सुखद ब्रह्माणी” । 
इस पर बोली सरस्वती, “प्रभु देख रहे क्या, 
विज्ञानालय में निज आप परेख रहे बया” ॥ 
यह सुनकर वागीश विहँस मृदु मधुर गिरा से, 
किचित रुक पय-सिंचित बोले वचन गिरा से । 
“देख रहा हू देवि ! दृष्ट जो दृष्ट नही है, 
हैँ अदृष्ट-कृत, वह अदृष्ट इसमें न कही हे ॥ 
व 5 लि सनक 
दीख रहा जो यह जग वह कौतुकागार हे, 
सार-सहित संसार वस्तुतः यह असार हे । 
कौतुक है, कौतुकी न इसमें किन्तु कही है, 
लीला है, जिसमें लील-पति स्वतः नही है ॥। 
दीख रहा यह यथा वस्तुतः: यह न तथा हैं 
इस रहस्य की अति रहस्यमय देवि ! कथा है । 
कारण इसका बही, नहीं कारण हे जिसका, 
केवल एक निमित्त मात्र कारण में इसका ॥ 


८७ 


काजय- पुरुष 
344 है लिन्डड+ 
जनाधार जो स्वत उसी गर यह आवारित, 
सत्य-बर्म से दिश्व सत्यत. है सब धारित 


त्््‌ ५2 ः के हट 52५ तन न्डतापणय े के लॉ हे 
पड जग प्रम-प्रदाष स्‍्तहृर्ब॑ रतन ब्ातत, 
ट चर जय 5४5: खफा अप मिह हम रन रेल 
ढ़ जो ज्ञान-ज्योतश! ऊाग अपन स ज्यातन ॥ 
जग कील 
5. के 


यह आश्ययागार वस्तुत जाग्रत सपना, 
केवऊ ऊहापोह मात्र मन का है जपना | 
यद्यपि ध्यकी देवि : सत्यतः रात्य व राक्ता, 
तदपि लत्य-संत्ता सी इसकी मान्य महत्ता ॥ 
व्यापक, अच्यत, सत्य स्वथा हे वह इसमे 
सत्यासत्य-अभेद साथ होता हे जिसमें। 
इसी हुतु यह देवि ! सत्य होकर असत्य हें, 
यह॒विरोघष-हतत्व-तत्व-सारथता सत्य है ॥ 
एक सच्चिदानन्द-ज्योत्िि नित जगती जग-जग । 
जगमग जिसकी जगामगी से रहता जग-मग । 
तेजोरूप अनूप ब्रह्ममय विश्व यदपि हूँ, 
रज-तम ही मय रजत-महीमय यही तदपि है ॥ 
नाय ओे ई-+- 
यों कह सकते देवि ! जगत यह रंग-मंच है 
पंच महाभूतों का ही यह बस प्रपंच है। 
माया हैं तायिका पुस्प वह इसमें नायक, 
प्रकृति नटी, मे सूत्रक्षार सा बना विधायक ॥ 
“>> २ ४--- 
अभिनयकारक पात्र यहाँ सब चेतन प्राणी, 
वोल रही तूम गिरासना हो सब में वाणी । 
यथा समय होता दृश्यास्वर-पयट-परिवर्तन, 
होता हे नटराज-राज का तांडब नतंन ॥ 


काव्य-पुरुष 


ली व 7 ६ के कक 
एक महानात्मांश-रूप आत्मा अगणित, 


श्रुति-वसु लक्षाकार रूप रख रख कर नित नित । 
स्नेह-सिी जिसके सनेह से, उसे सिभाती, 
रीक रही जिसपर, रस से हैँ उसे रिभातीं ॥ 
“-+ ३ ७--- 
युग यूग पर दृश्यान्तर होता पट-परिवतन, 
होता है इस नाट्य-भमवन में नित नव नतंन । 
नाटक यह योंही नितांत हैँ होता रहता, 
देखा करता प्रभुज गता रह सोता रहता ॥ 
कलह कक 
सर-तर-किन्नर सभी लक रसीला, 
दिखलाते, देखते दिव्य श्री-भगवल्लीला । 
दर्शक जो हें पात्र वहीं है, यह विचित्र हें, 
ज्ञात न उनको समभिनेय वह क्‍या चरित्र हे ॥ 


है अथवा जग चल-चित्रालय चार निराला, 


निविड़ तिमिर सत्र, केन्द्र में कलित उजाला । 
समय चक्र-चालित चित्रों की उसमे छाया, 
फेंक वेग से, भ्रम-कौतुक करती नित माया ॥ 
3 २ मन 
देवी दिव्य प्रकाश प्रकाशित इसे बनाता, 
शाश्वत एक अदुष्ट-केन्द्र से हैं जो आता। 
केन्द्रगताम्बर पट होता आलोकित जिस से, *ा 
होती दृष्ट अदृष्ट चित्र-चल-छाया इससे ॥ 
-+४ १-- 
जगत कुतृहलू-पूर्ण कौतुकालूय विचित्र हें, 
चित्रित चल चित्रों से जिसमें वह चरित्र ह। 
कह कह जिसको बेद विविध विधि उर मे छुकते, 
विश्व-विलोचन देख देख देखते न थकते ॥ 


४६ 


४० 


काव्य-पुरुष 


नम ४ २--+ 
विश्व वस्तुत एक महा माया का मेला, 
माया-पति ही यहाँ एक है पुरुष अकंला। 
क्रय-विक्रपः इसमे होता है धर्म-कर्म का, 
पाप-पुण्य, सत्कर्म तथा दुषप्वर्म-सर्म का।॥ 
“+ ४ ३-० 
सौदा होता नित्य नेह का यहाँ सर्वथा, 
संतत नेहीं-तेह-पात्र की यहाँ हैं कथा। 
मोहर में सब काम, काम मे रत सब जन हैं, 
बस सुवर्ण की चाह-चाहना-पूरित मन हे ॥ 
कर कल कह मनन 
एक रूपया मन का भाव, प्रथणान यहाँ हें 
दे छटॉक मन लेने का सुविधान यहाँ 
है जितने जन यहाँ, काम में सभी निरत हें 
है समस्त मदमस्त, तथा सब अस्तव्यस्त हें | 
-+४ ४---- 
साथ लगे रहते दलाल दो चतुर आँख के, 
गाहक निज चाहते मन-धनी, अंध-आँख के । 
यहाँ नित्य हो, चित्त-वित्त की चोरी चोखी, 
आँखों के देखते हुए नित नीति अनोखी ॥ 
“>> ४ ६--- 
बस मन क्ही भाव से यहाँ लेना-देना, 
बातों का व्यागर, न वुछ है लेना-देना । 
सफल विदश्व-व्यापार, रूगा जिसमे परार्थ हैं, 
जसफल निश्चय वही, कि जिसमें लगा स्वार्थ १ ॥ 
४ 9३--+- 
तानाकार-प्रकार के सुमत्तिका-खिलौने, 
जम-प्रेक्षागह में सज्जित हे सुघर सलोने । 
हैं >तिविम्बित जिनमे अखिलेब्वर परमात्मा, 
होता यों प॥्रतिभात कि इनमें है पृथगात्मा ॥ 
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